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) गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वाषिकोत्सव १८६८२ 
के शुभ अवसर पर "श्रद्धा साहित्य प्रकाशन की ओर 
से संघड विद्या सभा ट्रस्ट जयपुर के आधिक 
सौजन्य से स्वाध्याय प्रेमियों के कर-कमलों में 
सादर सस्नेह भेंट--- 


ओरम्‌ 
कृण्वन्तो विश्वभायंग्‌ 


गोवदेन-ज्योति 
| मरिगमाला---शतक | 


सड्भूलन कर्ता 
आत्मदेव विद्यालंकार क्‍ 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार ( उ० प्र० ) 


प्रो० चन्द्रशेसर त्रियेदी 
मनोविज्ञान विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उ.प्र.) 


अनुवादकः -- 
ईश्वर भारद्वाज शास्त्रों 
विद्यालयाश्रमाध्यक्ष हरिद्वार ( उ० प्र* ) 


श्रद्धा साहित्य प्रकाशन 
( संघड विद्यासभा ट्रस्ट जयपुर के एक सहस्न रुपये 
के दान के सहुयोग से ) 
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समरफप 
ये हैं वे ब्रह्मचारी जिन के प्रति यह शतक” समर्पित 


है और जिन्होंने इसे बड़ी श्रद्धा से स्परण किया है । 


१ अजु'न कुमार दशम (अल्मोड़ा) 

२ नरेन्द्र कुमार नवम (राजस्थान) 

३ मुरलीधर नवम (बनारस) 

४ भूपेम्द्र नवम (हि० प्र०) 

५ राधामोहन नवम (इटावा) 

६ सहवीर नवम (इटावा) 

७ प्रमोद कुमार नवम (गाजियाबाद) 

८ हरिशंकर अष्टम (पिथौरागढ़) 

दे प्रदीप कुमार अष्टम (कलकत्ता) 
१० द्वारिका प्रसाद अष्टम (पौड़ी गढ़वाल) 
११९ प्रण भन्द्र अष्टम (नैनीताल) 
१२ अनीत कुमार अष्टम (रामपुर) 
१३ सुनीत कुमार अष्टम के 
१४ अजय कुमार अष्टम (गोंडा) 
१५ बीरेन्द्र प्रताप अष्टम (गोरखपुर) 
१६ अनिल कुमार अष्टम (मुजफ्फरनगर) 
१७ प्रताप सिंह अध्टम (हिं० प्र०) 
१८ भीम सिंह अध्टम (मेरठ) 
१६ निगमपाल अष्टम (सुरादाबाद) 
२० मुकेश कुमार अष्टम (दिल्ली) 
२१ संजय कुमार संप्तम (फरीदाबाद) 
२२ प्रदीप कुमार सप्तम (बनारस) 
२३ प्रवीण कुमार षष्ठ (बिहार) 
२४ अनूप कुमार षष्ठ (कानपुर) 


भूमिका 


गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह लघु पुस्तिका 
यज्ञ-शेष के रूप में गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय के वरिष्ठ ब्रह्म 
चारियों को समर्पित करते हुए हमें अत्यन्त आनन्द का अनुभव 
हो रहा है। मह॒षि दयानन्द ने आज के लगभग एक सौ वर्ष 
पुर्वे लाई मैकाले द्वारा प्रदत्त भारतवषं में अंग्रेजी शिक्षा के 
प्रचार-प्रसार की प्रतिक्रिया के रूप में अपने देश, काल भौर 
परिस्थिति के अनुकूल सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय व तृतीय 
समुल्लास में जिस प्रकार की शिक्षा व शिक्षा पद्धति का निरू- 
पण किया था। उसको मूर्ते रूप देने के विचार से सन्‌ १६९०० 
ई० में स्वामी श्रद्धानन्द थी महाराज ने गुरुकुल कांगड़ी विश्व- 
विद्यालय की स्थापना की । 


स्वामी जी ने गुरुकुल कांगड़ी में विद्याथियों को ऋषि- 
प्रणीत पद्धति पर शिक्षा देकर गुरुकुलीय छात्रों के द्वारा भार- 
तीय जन को ब्रह्मचयं का सन्देश दिया और सच्चरित्रता तथा 
सात्विकता का पाठ पढ़ाया ताकि वे “वसुधव कुटुम्बकस को 
स्वीकार करते हुए सर्वजनदिताय अपने जीवन को समर्पित 
'कर मर्के । मेरा यह दृढ़. विध्वास है कि यदि कोई संस्था इस 
प्रकार के सच्चरित्र नागरिक आज के युग में पेदा कर सकती 
है तो वह गुरुकुल है। परन्तु तभी जब गुरुकुल वस्तुतः गुरुकुल 
हो । 


गत वर्ष २२-२ ८१ (बतस्त पञ्चमी) के प्रबसर पर 
प्राध्यापकों, शिक्षकों, ब्रह्मचारियों आदि के साथ मैं पुण्यभूमि 
गया था। मैंने वहाँ गुरुकुल भवन की दीवार पर लिखा एक 
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इलोक देखा | यह इलोक श्री विजयवाल शास्त्री नाम किन्‍्हीं 
सज्ज न द्वारा लिखा गया था । उन्होंने निम्न इलोक के माध्यम 
से अपनी हादिक पीड़ा का मामिक चित्र प्रस्तुत किया है । 


गुरुकुलमहं दृष्टवा भकाड़ झंखाड़ संकुलम । 
मृतात्मानमिमं॑ मन्ये समाजं आये संज्ञकम ॥ 


श्री विजयपाल शास्त्रों ने कहा था कि झाड़ झखाड़ से 
युक्त इस पुण्यभूमि गुरुकुल को देखकर मैं समझता हैं कि 
आयेसमाज नामक संस्था मर चुकी है । हम सब पर इसका 
ता त॑ प्रभाव पड़ा । मेरे साथ खड़ें एक शिक्षक (प्रो० चन्द्रशेखर 

ते) ने इसे हृदयड्भम कर लिया । 

तत्वद्चात्‌ हमने निश्चय किया कि गुरुकुल भवन का 
जीणोड्वार कराया जाय, और छात्रों के सर्वाज़्ोण विकास की 
ओर प्री तरह ध्यान दिया जाना चाहिए । तभी स्वामी जी 
के सपनों को साकार किया जा सकता है । हसी आशय से 
अक्टूबर १६८० में गुरुकुल विद्यालय के वरिष्ठ ब्रह्मचारियों 
को एक-एक मन्त्र अथवा हइलोक अर्थ सहित प्रतिदिन कण्ठस्थ 
कराने की परम्परा का सूत्रपात किया गया था उस तारतम्यता 
को श्री पं० आत्मदेव जी विद्यालंकार ग्रुरुकुल कांगड़ी विश्व- 
विद्यालय के निर्देशन में प्रो० चन्द्रशेखर त्रिवेदी मनोनिज्ञान 
विभाग के सक्रिय सहयोग से इस वर्ष भी जारी रखा गया। 
स्नातक जी ने जिस लगन, परिश्रम एवं रूचि से वेदमन्त्रों का 
संकलन किया व इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सपयोग 
दिया है, वह अद्वितीय है । उन्‍होंने तमाम मनन्‍्त्रों का पद्यानु- 
वाद करके दात्रों को मन्त्राथ याद कराने का बड़ा सफल 
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किया है। तत्पद्चात्‌ श्री ईश्वर भारद्वाज आश्रमाध्यक्ष गुयुकुल 
काँगड़ी ने शेष मन्त्रों का अनुवाद किया। श्री भारद्वाज नित्य 
प्रात:काल ब्रह्मचारियों को मन्त्रोच्चारण का अभ्यास भी 
कराते हैं। वे तदर्य धन्यवाद के पात्र हैं। संघड विद्या सभा ट्रस्ट 
जयपुर ने पुस्तक के प्रकाशता्थ एक सहस्त रुपये का अनुदान 
विया है। हम उनके आभारी हैं। प्रो० रामप्रसाद श्री वेवालद्भार 
आचाये गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय ने “श्रद्धा साहित्य प्रका- 
शन', द्वारा इसका प्रकाशन कार्य ग्रहण करके हमें अनुगुहीत 
किया हैं । 


यह लघ पुस्तिका ब्रह्मचारियों को समर्पित करते हुए 
हुए मैं अत्यम्त हषित है। आज्ञा है जिस लक्ष्य से इस कार्यक्रम 
को प्रारम्भ किया गया था उसमे पूरा करने में यह पुस्तिका 
स्वेथा प्रभावोत्पादिनी सिद्ध होगी | शुरुकुल कांगड़ी के यह 
छात्र जहाँ भी जायंगे ऋषि दयानन्द की सत्य व न्याय की 
पाखण्हखण्डिनी पताका प्रतिष्ठित करते हुए धर्मानुसार जीवन 
यात्रा में अग्रसर होंगे । 


बलभद्र कुमार हजा 
कुलपति 

गुरुकूल काँगड़ी विश्वविद्यालय 
दृरिद्वार 


दो शब्द 


गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के कलपति माननीय 
श्री बलभद्र कुमार हुजा की प्रेरणा एवं सतत प्रयास से गत 
वर्ष की भाँति इस वर्ष भी प्रस्तुत कार्यक्रम सम्पन्न हो सका 
है। मैं जब कफी उनसे मिला, वे सदेव बड़ी रूचि से इसकी 
प्रगति की जानकारी करते रहे हैं' उनकी इस उत्साहवधिनी 
प्रवृति से हम सभी लीगों को बड़ा बल मिला है । इस ज्ञान- 
यज्ञ की पूर्णाहुति के समय मैं उनको हादिक धन्यवाद देता है 
तथा आमार व्यक्त करता हूँ । 


मान्य कुलपत्ति जी को प्ररणा से इस “गोवद्धंन ज्योति” 
के प्रकाशनाथ “संघड़ विद्या सभा ट्रस्ट” जयपुर ने आथिक व्यय 
मार वहन किया है और गुरुकुल कॉगडी विश्वविद्यालय के 
आचाये एवं उप-कलपति प्रो० रामप्रस्माद वेदालस्कार से हसकी 
पाण्डुलिपि का सिह्ावलोकन करके प्रकाशित कराने में अमूल्य 
सहयोग प्रदान किया है। आचाय॑ जी “श्रद्धा साहित्य प्रकाशन' 
से लघु पुस्तिकाओं के रूप में जन-जन तक वेदिक साहित्य का 
प्रचार एवं प्रसार करने में संलग्त हैं। 'संघड विद्या सभा ट्रस्ट' 
जयपुर एवं आचाये जी को मैं तदर्थ हादिक धन्यवाद देता हूँ। 

गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सहाय+ मुख्याधिष्ठाता 
श्री जितेन्द्र जी ने मन्त्र याद करने की प्रक्रिया में छात्रों को 
नाना प्रकार स उत्साहित किया है । वे मेरे साथ व्यक्तिगत 
रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते रहे हैं । एतदर्थ 
में उनका आभारी हैे। 
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विद्यालय आश्रम के वयोवृद्ध अधिष्ठाता पं० चढ्द्रकेतु 
विद्यालंकार ने इस ज्ञान यज्ञ में बड़ी निष्ठा से भाग लिया है 
तदर्थ पडित जी धन्यवाद के पात्र हैं । 


अपने मित्र डा० विष्णुदत्त राकेश “न्‍दी विभाग का 
तथा डा० हरगोपाल लिहू जी मनोविज्ञान विभाग का भी हादिक 
आमार व्यक्त करता हैँ जिन्होंने मेरी इस विषय में समय-समय 
पर सहायता की है । 


शक्ति प्रेस के संस्थापक स्व० ठा० संसारसिंह भी के सुपृत्र 

श्री कविराज थोगेन्द्रपाल शास्त्री तया उनके मुद्रणालय के सभी 

लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन मेरा धर्म है उन्होंने बहुत ही 
अल्प समय में हसे छाप कर तैयार किया है । 


वेद मन्त्रों का अर्थ पद्मयानुवाद में करने का प्रयाप्त किया 
गया है ताकि छात्र सुगमता से उन्हें याद कर सकें सम्भव है 
छन्द शास्त्र के नियमों का पृर्णत: पालन न हो सका हो एतदथ 
विद्ृज्जन क्षमा करेंगे ओर त्रूटियों की ओर ध्यान न देंगे । 


चन्द्र शेखर त्रिवेदी 
(संकलन कर्ता) 
लेक्चरर मनोविज्ञान विभाग 


क्षोरेम्‌ 


मणि-माला 
. [शतकम्‌] 
(हिन्दी पद्यानुवाद सहित चुने हुए वेद मन्त्र) 


ओरस शं नो मित्रः शं वरुण: शं॑ नो भवत्वप्यर्मा । 
शं न इन्द्रो ब्रहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक़मः ।। 
। यजु० ३६९-६ ॥ 


हे मित्र ! वरुण, हे न्‍्यायकारि ! प्रभु हम सब का कल्याण करो । 
है ऐश्व्यों के स्वामी ! ऐश्वयं हमें भी दान करो ॥ 
स्वव्यापि महाग्रुर वेद का, हमें ज्ञान प्रदान करो । 
सुजक जग पालक प्रभो ! कल्याण करो ! कल्याण करी !! 


(२) 
ओर्स भुभुवः स्वः । तत्सवितुवरेण्यं भर्गों 
देवस्य धीमहि | धियो थो नः प्रचोदयात्‌ ॥। 
॥ ऋग्वेद-३-६२-१० ॥ 


सृष्टि रचयिता प्रेरक सबिता, देव ज्योति के पुज प्रभो । 
तेरी ज्योति ही वरण योग्य है, प्रत्तिदिन उसका ध्यान करें । 


१० | 


यही ज्योति सब की बुद्धियों को, सत्कार्यों में प्रेरित करे । 
इस रथ के सारथि बुद्धि, के महा सारथि तुम ही बनो ॥ 


समान [७ ामन्‍यम्याक्क, 


(३) 
ओम आ ब्रह्मत्‌ ब्राह्मणों ब्रह्मतचंसी जायतास्‌ । 
आ राष्ट्र राजन्यः शुरष्द्षब्योहतिब्याधि महारथों 
जायतास्‌ । दोग्शी घेनुर्वोढ़ाप्नड्वा नाशुः सप्तिः 
पुरन्धियोषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवाष्स्य 
यजमामस्य वीरो जायतास्‌ | निकासे-निकामे नः 
पर्जन्यो वर्षतु. फलवत्यो नधइ्मोषधयः पच्यन्ताँ 
घोगक्षेमो नः कल्पताम ।। ॥ यजु० २२-२२ ॥। 
ब्रहनन्‌ स्वराष्ट्र में हों, द्विज ब्रह्मतेजधारी । 
क्षती महारथी हों, अरिदल विनाशकारी ॥ 
होवे दुधारु गौवें, पशु अश्व आशुवाही । 
आधार राष्ट्र की हों, नारी सूभग सदा ही ॥ 
बलवान सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र होवें । 
इच्छानुसार वर्षे, पर्जन्य ताप घोवें ॥ 


फल फूल से लदी हों, औषध अमोघ सारी। 
हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी ॥ 


िकल८न्‍-तप्बयमकत, छ स्यकलअनन्‍कआराक 


(४) 
ओदरेस्‌ स्तुता मया वरदा वेदमाता 
प्रचोदयन्तां पावमानी ठिजानास । 
आयुः प्राणं प्रजां पशु कोति' 
द्रविणं. ब्रह्मवर्चसम्‌ । 
महा दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकस्‌ ॥। 
॥ अथवंबेद १६-७१-१ ॥ 


वेदमाता वर देने वाली मैंने ही प्रस्तुत की है । 
जो द्विजों को पवित्रता और प्ररणा देती है ॥ 
दीर्घायु, बल कीति, धान्यधन, पशुधन, उत्तम संतान । 
ब्रह्मतेज मुझको अपित कर ब्रह्म लोक को करो प्रयाण ॥ 


आओ (९ । 2वककाकामद 


(५) 
ओ३म्‌ नासदासीन्नो सदासीत्तदानों 
नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किसावरीवः कुह कस्य शमंनम्भः 
किसासीद गहने गभोरम्‌ ॥। 
ऋ० १०-१३६-१ ॥ 


न सत्य और असत्य था, न अन्य कोई तथ्य था। 
न धूल का भी वास था, न दूसरा आकाश था। 


१२ ] 


न जाने क्या था ढका हुआ? किसके सहारे टिका हुआ? 
वह गहन और गरम्भीर-सा, लगता था' जैसे नीर था । 


_कलारटमयात्रकप, (७। च्यमप्याआान्‍यकथ्पॉए, 


(६) 
ओ३म्‌ न मृत्युरासीदम्मत॑ न तहि 
न राज्या अहन्‌ आसीत्‌ प्रकेतः । 
आनोदवातं॑ स्वधया  तदेक॑ 
तस्माद्धान्यक्ष परः कि चनास ।। 
॥ ऋ० १०-१२६-२ ॥॥। 
न मृत्यु था उस समय में, नही वहाँ अमरत्व था। 
न रात दिन के भेद का कोई विभाजक तत्व था ॥ 


था एक केवल, सद्भ में प्रकृति के पूर्ण पुरुष । 
निश्चय ही उससे अलग, न अन्य कोई सत्व था ॥ 


(७) 
ओ३म ईशावास्यमिदं सर्व यत्किउुच जगत्यां जगत्‌ ॥ 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीया मा गृध: कस्यस्विद्धनम ॥ 
॥ यज्ु० ४०-१ ॥ 


जो कुछ इस संसार में, है ईश्वर से व्याप्त ॥ 
मत लालच कर, भोग जो, उसके द्वारा त्यक्त ॥ 


(१३ 
(८) 
ओ३म्‌ स पयंगाच्छुक्रमकायमन्नरण- 


मस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमंनीषीः परिभूः स्वयंभूर्याथातथ्यतो- 

र्थन्व्पदधाच्छाश्वतीभू्य: समाभ्य: ।। 

| यज्भु० ४००८ ।। 


वह सर्वत्र व्यापी प्रभो है; सूक्ष्म स्थूत्न शरीर रहित । 
वह सर्वज्ञ है अन्तर्यामी शुद्ध बुद्ध और पाप रहित ॥ 
उस दुष्ट विनाशक ने न कभी इस लोक में आकर जन्म लिया। 
किन्तु कमंफल सब जीवों को ठीक रीति से सदा दिया॥ 


धकमरकााक, । _वममकामइपरापकाक, 


(रद ) 
ओम वेदाहमेतं॑ पुरुषं महान्तं 


आदित्यवर्ण' तभसः परस्ताव्‌ । 
तमेव विदित्वाइतिमृत्युमेति 


नान्‍यः: पन्या विद्यतेष्यनाय ॥ 
॥ यज्गजु० ३१-१८ ॥। 


वो व्यापक दीव्य पूर्ण पुरुष तेजस्वी तम से परे है जो । 
उसका ज्ञान ही साधन है, मृत्यु से पार तिराबे जो॥ 


"अंआऑंजंड छ् ७७०७७४०७४०#' 
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(१०) 
ब्राह्मणोरस्प मुखसासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
उर तदस्य यद्वेश्यः पद्भ्यां शुद्रोआडअजायत ॥ 
॥ यजु० ३१-११॥ 
ब्रह्म के ज्ञनीै और गुणीजन मुख समान आदर पाते । 
जो बलशाली भुजा सहश हैं वो क्षत्रिय कहलाते ॥ 


वैश्य सदा व्यवहार कुशल, वे जंघा सहृश हैं वेगवान । 
विद्याहीन और बुटिहीन, हैं पाँवों जैसे शुद्र समान॥ 


००००० हँज) धमाामणक 


(११) 
ओद३म्‌ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो: सुर्योउ्अजायत । 
श्रोतादवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥। 
॥यजु० ३१-१२ 0 


चन्द्र है मन से सूर्य नयन से, कान से वायु प्राण । 
मुख से जन्मी अग्नि जिसके, उसी ब्रह्म को जान॥ 


_-आधयीक्रफकान्यककी, (९ | च्कईलाउस8, 


(१२) 
ओएम्‌ विश्वानि देव सवितदुरितानि परा सुब। 
यद्‌ भद्दे तन्न आ सुब ॥ ऋ ० ५-८२-५ 
यजु ० ३००३ 


[१५ 


सृष्टि रचयिता प्रेरक सविता, देव ज्योति के पुझ्ज पभो । 
दुरितानि दुव्यंसन दुख सब, दुगुंण तुम ही दूर करो ॥ 
यद्भद्र कल्याणकारी ग्रुण, जो भी सदगुण जग में हों। 
तन्न आ सुव उन सब से तुम, हम सबको भरपुर करो ॥ 


(१३) 
ओरभ हिरण्यगर्भ:प समवतंताग्रे 
भृतस्य जातः पतिरेक आसीतु । 
स॒दाघार प्रथिवों द्यामुतेमां 
कस्से देवाय हविषा विधेम ॥ 
॥ ऋ० १०-१२१-१ ॥। 
हिरण्यगर्भ ज्योतिस्वरूप तुम, ज्योति तुम्हारे गर्भ॑ में है । 
आदि सृष्टि में तुम ही थे, दौ-भूमि' धारण किए हुए। 
सुख स्वरूप नही दुःख लेश, अञ्जलि मे श्रद्धा को लेकर 
तुम्हें समपित करने के हित नतमस्तक हैं खड़े हुए। 
(१४) 
ओरश्मू य आत्मदा बलदा यस्य 
विश्व उपासते प्रशिषं यस्थ देवाः । 
यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः 
कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
ऋ०-१०-१२१-२ 


१६ | 


आत्मज्ञान बल देने वाले देव तेरे शासन में हैं । 
तेरी शरणागति अमृत है, तेरी अच्छाया है मौत । 
सुख स्वरूप नहीं दुःख लेश, अञड्जलि में श्रद्धा को लेकर 
तुम्हें समपित करने के हित नतमस्तक हैं खड़े हुए । 


सवार (९। -मपशाशाकाकानहाक, 


(१५) 
ओ३म यः प्राणतो निमिषतो 
महित्वे क इद्राजा जगतो बभूव । 
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः 
कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥॥ 
ऋ०-१०-१२१-३ 
प्राणिजणगत अप्राणिजगत के एकमात्र तुम राजा हो। 
अपरम्पार है तेरी महिमा, जीवमात्र के स्वामी हो । 


सुख स्वरुप नहीं दुख लेश, अञ्जलि में श्रद्धा को लेकर । 
तुम्हें समवित करने के हित, नतमस्तक हैं खड़े हुए ॥ 


(१६) 
ओरेम येन दो रुग्रा पृथिवी व हृढा 
येन स्व: स्तभितं येन नाकः । 
योप्अन्तरिक्षें रजसो विमानः 
कस्मे देवाय हविषा गिधेम ।। 
ऋ०-१०-१२१-५ यज्गञु०-३२-६ 


[ १७ 
ठोस भूमि द्यौ लोक उम्र स्व्लोंक मोक्ष के स्तम्भ तुम्हीं । 
अन्तरिक्ष में रजःकणों के निर्माता भी तुम ही हो ॥ 
सुख स्वरूप, नहीं दुःख लेश, अज्जलि में श्रद्धां को लेकर 
तुम्हें समपित करने के हित, नतमस्तक हैं खड़े हुए ॥ 


न 0० 


(१७) 
ओरम्‌ प्रजापते न त्थदेतान्यन्यो 
शिश्या जातानि परि ता बभूग । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु 
गय॑ स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
ऋ०-१०-१२ १-१० 
प्रजापते | सृष्टि का स्वामी तुम बिन कोई और नहीं । 
जो शुभ कामना हम ले आएँ उसको तुम ही पूर्ण करो ॥ 
तुम सागर हो ऐश्वये के, एक बून्द के प्यासे हम 
बद-बू द भर वे भी हम सब आप्त काम हो जाएंगे ॥ 


+-++ (७ --+- 


(१८) 
ओरेम्‌ स नो बन्धुजंनिता स गिधाता 
धामानि बेद भ्रुगनानि गशिश्णा । 
यत्र देगा 5 अमृत मानशानास्तृतोये 
धामन्न ध्यरयन्त ।॥। यजु ०-२२-१७० 


१८ | 


तुम हो बन्धचु पिता और माता तुम ही एक विधाता हो । 
सब भवनों के धामों के तुम एकमात्र ही ज्ञाता हो ॥ 
तेरे ही सर्वोच्च धाम में, अमृत का भण्डार भरा 
देव उसी में रमते हैं और परम तृप्त हो जाते हैं ॥ 


(१<) 
ओरस्‌ अगस्ने नय सुपथा राये- 
5अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 
युयोध्यस्मज्जुहुराण. मेनो 
भूयिष्ठां ते नमर्उक्ति विधेम ॥। 
।। यज्जु० ५-२६ ।॥ 
मार्ग प्रदर्शक ! सुगम मार्ग से, ऐश्वयोन्मुख हमें करो। 
तुम स्वंत्ष सकल मार्गों के एकमात्र ही ज्ञाता हो ॥ 
बाधाएँ जो मग में आएँ, उनसे हम संघर्ष करें । 
नतमस्तक होकर तुमको, शत-शत बार प्रणाम करें ॥ 
(२०) 
ओरम्‌ स्वस्ति न इच्धों वृद्धअ्रवाः 
स्वस्ति नः पृषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो$अरिष्टनेमि: 
स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
।। यजु ० २५-१६ ॥ 
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जग जिसका यश गाता है, वह इन्द्र हमें वरदान करे। 
इस जग का जो पोषण करता, वह सबका कल्याण करे । 
वह दुख-हर्ता जगदीश्वर, सदा हमें सुखदान करे । 
शास्त्र-वेत्ता, विद्या-दाता, हमें ज्ञान प्रदान करे ॥ 


सवरदा+सःअरक, (९ । अकेला 


(२१) 
ओरम स नः पितेत्न सुनवेउग्ने सुपायनो भव । 
सचस्वा नः स्वस्तये । ॥॥ ऋ० १-१-६ १। 


हे मार्ग प्रदर्शः परमपिता, तू है उपास्य हम पुत्रों का । 
हम सब का तुम कल्याण करो, हम सब पर क्ृपा-हृष्टि करो ॥ 


करटमा०भरनन (छ। 3न्‍-न्‍्क० की 


(२२) 
ओर त्वं नः सोम विश्वतो रक्षा राजन्नघायतः । 
न रिष्येत्‌ त्वावतः सखा ॥. ॥ ऋ० १-६१-८ ॥। 


हे जगती के सच्चे राजा ! तुम, रक्षा करो पाषियों से । 
जो कर लेते मैत्री तुझसे, वे कभी भी नष्ट नहीं होते ॥ 


२० ] 


(२३) 
ओ३म्‌ ईशे हाग्निरमृतस्य भूरे रीशे रायः सुवीयंस्य दातो:। 
मा त्वा वबयं सहसावन्नवोरा माप्सवः परिषदाम मा दुव:॥ 
ऋग्वेद ७-४-६ 
हे प्रभो |! तुम शक्तिशाली, सब्र सुखों के देने वाले। 
न कुछ असेवक, अज्ञानी, कायर, कुरुप हम पा सके ॥ 


हम प्रभो जब दुगुणों को दूर कर देंगे सभी । 
भौतिक व आध्यात्मिक ऐश्वये पावेंगे तभी ॥ 


परलमरापरपरण्यम्जका,, (छ ६०-९४७०बलमरक, 


(२४) 
ओश३भम न त्वा रासीयाभिशस्तये वसो न पातत्वाय सन्त्य । 
न मे स्तोतामतीवा न दुहितः स्थादग्ने न पापया ।। 
ऋण० ८5-१६-२६ 
हे जगत्पते |! हिंसा के लिये न तुझक्की कभी पुकार मैं। 
न कभी किसी भी पापकमं के लिये हृदय में धारू मैं ॥ 


है दुख भंजन ! न कभी कोई मेरा प्रशंसक दुखी रहे । 
निष्पाप सुबुद्धि बनें सभी यह जीवन तुम पर वार मैं ॥ 


[२१ 
(२५) 
ओरेस यदर्ने स्यामहं त्वं त्वं वा घा स्था अहम । 
स्युष्टे सत्या इहाशिषः ॥। ऋ: ० ८-४४-२३ 


है ज्योतिम॑य मैं तुझमय और तू मुझमय हो जाएँ ज्यों । 
तेरे समस्त जगत के आशीर्वाद सफल हो जाएं त्यो ॥ 


१०० पके जी [७। _अपरभासाफ़ानरपपाकरल 


(२६) 
ओर३स्‌ पवमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः । 
सखित्वमा वृणीमहे ऋ ० ६-६१-४ 
भक्ति रस से सिक्त और पावन बना अन्तःकरण । 


विआक 


तुझ परम पावन प्रभु के सख्य का कर ले वरण ॥ 


बन फेल जन- 


(२७) 
ओरमस यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । 
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ 
यज्गु० ३२-१४ 
जिस सदबुद्धि के पाने को देवादिक तरसाते हैं । 
जिसको पाकर महापुरुष भी जग में आदर पाते हैं ॥ 


अग्निस्प उस सदबुद्धि का प्रभु हमें भी दान करो। 
सदृगुण बढ़े हमारे अन्दर ऐसा तुम वरदान करो ॥ 


२२ | 


(२८) 
ओरेम्‌ अग्नये समिधमाहाषं ब्रृहते जातवेदसे । 
स में श्रद्धां च मेधां व जातवेदाः प्रयच्छतु ॥ 
अथव ० १६-६४-१ 


ज्ञानाग्नि को दीप्ति करने के हित समिधा लाया हैं। 
वह ज्ञानाग्नि मुझको श्रद्धा और मेधा का दान करे । 


“---> 6) >> 


(२६) 

ओरम यस्या श्वासः प्रदेशि यस्य गावों 
यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः । 

गे: सु्य॑ँ यः उषसे जजान 

यो अपां नेता स जनास इन्द्र: ॥। 

ऋ० २-१२-७ 

व्याप्त हैं जिससे समस्त दिशाएँ, वेगवान हैं सब जिससे । 
जो करता है प्रकट उषा को, और सूर्य की किरणों को ॥ 


विद्युत सहृश मेघ में रहता, और करे जलदान हमें । 
हे विद्वनू ! उसको जानो, जो सबके काम सिद्ध करता ॥ 


[ २२३ 
(३०) 
ओरम्‌ यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो 
यं युध्यमाना अबसे हवन्ते । 
यो विश्वस्य प्रतिमानं बभुव 
यो अच्युतच्युत स जनास इन्द्रः ॥ 
ऋ० २-१२-६ 
जिसके बिना विजय नहीं पाते, जिसे युद्ध में याद करें । 
है मानव ! सम्पूर्ण विश्व जिसके अन्दर प्रतिबिम्वित हो ॥। 


जो स्वेशक्ति मान अड़िग को क्षण भर मे ही डिगा देता । 
निराकार जगदीश्वर वो ही इस सृ ष्ट का स्वामी है ॥ 


_'पपमइपाक्‍ल८मषाटर ९, (७ सारा, 


(२१) 
ओ३म द्यावा चिदस्मे प्रथिवी नमेते 
शुष्माचिदस्य पता भयन्ते । 
यः सोमपा निचितों वच्ञबाहः 
यो वज्ञहस्तः स जनास इन्द्र: ।। 
तट ० २-१२-१३ 
जिसकी ओर को झुके हुए हैं. प्रथ्वी और आकाश । 
मेघ जिसे रस पहुँचाते हैं, डर कर करते वास ॥ 


जिसके भुजा हाथ सम किरणे करती हैं नित काम । 
जानो सूर्य स्वरुप ब्रह्म को अखिल ग्रुणों का धाम ॥ 


न ६ >++ 


२४ |] 

।३२) 
ओरेम्‌ अहमिन्द्रो न पराजिग्य इद्धनं 
न मृत्यवेष्व तस्थे कदाचन ॥। 


सोममिन्मा सुन्वन्तोी याचता वसु 
न मे पुखः सख्ये रिषराथन ॥ 


ऋण १०-४८-भ५्‌ 


ऐश्वय॑वान्‌ मैं जीव इन्द्र हैँ दीन हीन कहता है कौन ? 
मैं अजेय हूं, अजर अमर हूँ, मुझे मिटा सकता है कौन ? 
आत्मज्ञान शुभ कर्म सोमरस, का जो करते निशदिन पान । 
मुह माँगे वेभव का मुझ से, पाते हैं वे शुभ वरदान ॥ 
मेरे साथ मित्रता करके, मेरे मित्र जो बन जाते । 
वे मानव देवत्व प्राप्त कर अविनाशी पद को पाते ॥ 


ज्न- लत 


(३३२) 
ओ३भम उदृत्तमं वरुण पाशमस्मद- 
बाधम॑ वि मध्यमं श्रथाय । 
अथा बयमादित्य ब्ते 
तवानागसो अदितये स्याम ।॥॥ 
॥ ऋ० १-२४-१५ ॥। 


[२५ 


यह जीव अविद्या के कारण शुभ अशुभ कर्म जो करता है। 
हे न्‍्यायकारि ! न्यायालय में जो करता है सो भरता है।॥ 
इस अच्धकार से युक्त हृदय में, हे ज्योति रूप !, ज्योति भरो। 
दूर कर इसकी मलिनता दोष रहित निष्पाप करो ॥ 


नल. ् सबक ०. कक. 


(२४) 
ओरेसू इमं मे वरुण श्रुधि हवमद्या अर सृडय। 
त्वासवस्यु राचके । ऋ० १-२५-१६, यजु० २१-१ ॥। 


शरणागत की हे वरुण ! सुन लो आज पुकार । 
रक्षा कर सुख दो मुझे, करो मेरा उद्धार ॥ 


क>क०कन्‍्मन्‍क [९] न. 


(२५) 
ओशभस प्र ये शुम्भन्‍्ते जनयो न सप्तयो 
यामन्‌ _द्रस्य सुनवः सुदंससः । 
रोदसी हि मरुतश्चक्िरे वृधे 
मदन्ति वीरा विदथेषु घृष्वयः ॥। 
ऋ० १५८५०१ ॥। 


वीर और गतिशील मरुत्‌ सत्कम॑ सदा ही करते हैं। 
उस दुष्ट विनाशक के पुत्रों मे सभी शन्रुगण डरते है ॥ 


२६ ] 


झूलोक और प्रथ्वी को भी जो करके वृष्टि बढ़ाते हैं । 
बे प्रसन्न हों, नारी सहश जो कि निज अद्भ सजाते हैं ॥ 


जौ 0-++ 


(३६) 
भोरेम्‌ वि ये भ्राजन्ते समखास ऋष्टिभिः 
प्रच्याववन्तो अच्युता चिदोजसा । 
मनोजुबों यन्मरुतो रथेष्वा 
वृषब्ातास: प्ृषतोरयुग्ध्वस्‌ ॥। 
ऋण १-८5५-४ ॥। 
यज्ञ कर्म करने वाले, और शस्त्र सुशोभित 
जिनके बल से बड़े-बड़े पव॑त गिर जाते। 


मन के वेग सहश, गति है जिनके रथ को 
बे शत्रजितु मिल कर जग का उपकार करें ॥ 


धक का, (4 _१कन्‍रन्‍याला्याकापयद), 


(३७) 
ओर३म्‌ अच्छा वद तबसं गीभिराभिः 
स्तुहि पजं॑न्यं नमसा विवास | 
कनिक्रददू वृषभो जीरदातृ 
रेतो द्धात्योषधीषु गर्भंस्‌ ॥ 
ऋण० ४-८ २०-०१ ॥। 


(२७ 


करो प्रशंसा बली मेघ की, जो जग का है जीवन दाता | 
अन्नादि और औषधियों के हित आकर जो जल बरसाता ॥ 
वृष सहश गम्भीर गिरा में, साहस जो करता प्रदान। 
करो स्तुति उस पर्जन्य की, इसी रूप में हे विद्वान्‌ ॥ 


(रे८) 
ओरभम्‌ यस्य ब्रते प्रथिवी न॑ नमीति 
यस्य ब्रते शफवज्जभु रीति । 
यस्य व्रत ओऔषधीविश्वरुपाः स नः 
पर्जन्य महि शर्म यच्छ ॥। 
हु० पंन्णरे-॥ ॥॥ 
पृथ्वी जिसको नमन करे और पशुगण आशाएँ रखें। 


जिसके लिये वनस्पतियाँ भी नाना औषध रूप घरें। 
चह प्रिय मेध शांति सुख और समृद्धि का दाव करे। 


_अन्‍लवमाबबपभकककक, ६ ३। जाओ 


(३८) 
ओ३श्‌ मासां राजा घरुणो याति मध्ये 


सत्यानुते अवपषश्यञ्जनानास । 

भधुश्चुतः शुच्यों याः पावक 
स्ताआपो देवीरिह मामवन्तु 0 
ऋ ० ७०४६-२२ ॥॥ 


रेप ] 


धर्माधम॑ विचार सभी को, फल देता जगदीश्वर जो | 
बह स्वंव्यापी जल रूप ईश ही सदा मेरी रक्षा करे ॥। 


(४०) 
ओ ३म्‌ अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविदज्जरितारम्‌ ! 
पडा सुक्षत्र मृडय ॥। ऋ० ७छ-पदध-ड ॥ 


प्यासा हैं जल बीच में, प्रभु मेरा कल्याण करो । 
स्ंसुखकारी दयालु, हमें भी सुख प्रदान करो ॥ 


बनन्के 5 


(४१) 
ओरम्‌ पवित्र ते बिततं ब्रह्मणस्पते 
प्रमुर्गात्राण पर्येषि विश्वतः । 
अतप्ततनु्न॑ तदामों अश्नुते 
श्रुतास इद्हन्तस्तत्समाशत ॥ 
ऋ० ६-८५३-२ |॥। 
तेरी पवित्रता विश्वपते, जंग के कण-कण में फैली है । 


तप से न तपाया है तन मन, जिसने वह उसको क्‍या पाए ? 
जिसने परिपक्व किया तन मन, वह ही पवित्र हो जाता है । 


| २६ 


(५२) 
ओरेस्‌ वयं सोम ब्रते तवमनस्तनूषु विश्वतः । 
प्रजावन्‍तः सचेमहि ।। ऋ० १०-५७-६ ॥ 


सोम्यरूप प्रभु शक्तिशालो मन, तुमने हमें प्रदान किया। 
जिससे तेरे कठिन ब्रतों का हम सत्र परिपालन कर लें।। 


______- हूँ. » ->-ननन 


(४३) 
ओद३भस यज्जाग्रतो दूरमुर्दति देव 
तदु सुप्तस्य तथबंति । 
दरज्भमं ज्योतिषां ज्योतिरेक॑ 
तन्मे सनः शिवसड्धूल्पमस्तु ॥। 
यजु ० ३४-१ ॥। 


जो जाग्रत स्वप्नावस्था में भी दूर-दूर तक जाता है। 
ज्योति वाले सब तत्वों से बढ़ कर ज्योति का दाता है। 
इस कारण बुधजन देते हैं, इसकी उपमा दपेण से 
दिव्य गुणों वाला वह मेरा, मानस शुभ संकल्पी हो ॥ 


३० ] 


(४४) 
ओ ३स्‌ येत्र कर्माण्यपसों मनीषिणो 
यज्ञे कृण्वन्ति विवयेधु धीराः | 
यदपुव यक्षमन्तः प्रजानां 
तन्‍मे मनः शिवसड्धुत्पमस्तु ।। 
यज्गु० ३४-२ ॥। 


कम॑ंयोगी जन तथा मनीषी जिससे यज्ञ रचाते हैं । 
धोर ज्ञानी योगिजन जिससे ज्ञानकाण्ड में रमते है॥ 
जीवों के अन्तमेन में जो यक्ष अनूठा बना हुआ 
याज्ञिक कम बाला वह मेरा मानस शुभ संकल्पी हो । 


इथकाल्‍वाहाचरमफ, 3 ७००० ०्उम्कप, 


(४२) 
ओरभ्‌ यत्प्रज्ञान्नुत चेतों धृतिश्च 
यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । 
यस्मान्न5ऋते किलन कर्म क़ियले 
तन्‍मे मनः शिवसद्धुल्पमस्तु ॥। 
यज़ु ० ३४-०३ ॥॥ 


ज्ञान भावना स्मृति शक्ति इन सबके उद्गम तुम ही हो । 
जीवों के अन्तःकरणों में अमृत ज्योति जगाते हो। 


[३१ 


जिसके बिना कोई भी जग में कार्य कभी नहीं हो पाता । 
दिव्य गुणों वाला वह मेरा मानस शुभ संकल्पी हो ॥ 


सफकमम»_-मन पु) ७०-स०-नन 


(४६) 
ओरेम येनेदं भुतं भुवनं भविष्यत्परिग्रहीतममृतेन सबंम । 
पेन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्‍्मे मनः शिवसड्धूल्पमस्तु | 
यज्भु० ३४-४ 
भूत भविष्यत्‌ वर्तमान इन सबके तुम परिग्रृड्कीता हो। 
सबके अन्तः करणों में तुम अमृत ज्योति जगाते हो।। 


ज्ञानेन्द्रियाँ मन बुद्धि सातों मिलकर यज्ञे रचते हैं। 
ज्ञान-यज्ञ-कर्ता वह मेरा मानस शुभ संकल्पी हो । 


अपकललकामस»श ५ कक तमम»्अनन+म»कआ 


(४७) 
ओ३म्‌ यस्मिन्तृच: साम यजूंषि 
यस्सिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
यस्मिंश्चिस' सवंमोतं प्रजानां 
तन्मे सनः शिवसंकल्पसस्तु ॥। 
यज्जु० ३४-५ 
जैसे आरे पहिए की नाभि मे रहते जुड़े हुए । 
वैसे ही ऋक यजु साम हैं मन-ताभि से जुड़े हुए। 


३२ 


सब जीवो का चेतस भी है मन के साथ ही जुड़ा हुआ । 
दिव्य ग्रुणों वाला बह मेरा मानस शुभ संकल्पी हो ॥ 


-++ 0-- 


(४५) 
ओरेम्‌ सुषघारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्ने- 
नीयतेडभीशुभिवाजिन5इव । 
ह॒त्प्रतिष्ठ॑ यदजिरं जविष्ठ॑ 
तत्मे मनः शिवसड्धूल्पमस्तु ॥ 
यजु० २४-५६ 
अच्छा सारथि ज्यों लगाम से गोड़ों को ले जाता है। 
वैसे ही यह मन मानव को इधर-उधर ले जाता है। 


हृअतिष्ठ हृदय में स्थित यह, अति चंचल है अजर अमर । 
दिव्य॑ गुणों वाला वह मेरा मानस शुभ संकल्पी हो॥ 


जन--+«न हैं) ००++--० 


(४८) 
ओरभ्‌ ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा.श्रद्धामाप्नोति श्रद्धयया सत्यमाप्यते ॥॥ 
यजु० ३०-०६ 
व्रत से दीक्षा, उत्से दक्षिणा, मिलती है यह तथ्य । 
उससे श्रद्धा उत्पन्न होती श्रद्धा से हो सत्य ॥ 


[ ३३ 
(५०) 
ओश१शस श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हुयते हविः । 
श्रद्धां भगस्य सृर्धनिन वचसा वेदयामसि ॥ 
ऋग्वेद १०-१५१-१ 
श्रद्धा से ही ज्ञान की अग्नि नित प्रदीप्त की जाती है। 
श्रद्धा से ही यज्ञादि में आहृति डाली जाती है ॥ 


भक्ति मार्ग में भी श्रद्धा ही प्रमुख भाग ले जाती है। 
वेद शास्त्र सवंत्र सदा ही श्रद्धा के गुण गाते हैं ॥ 


कहकर [०। जएथकानापकाबमाक, 


(५१) 
ओदंस प्रियं श्रद्े ददतः प्रियं श्रद्ें दिदासतः । 
प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं म उदित कृधि ॥ 
ऋग्वेद १०-१५ १-२ 


मेरा उदय दान के इच्छुक व दानी के हृदय में हो । 
मेरा उदय यज्ञ भोज के कर्ता के भी दिल में हो | 


न»+«+ हक) >>>«०>- 


(५२) 
ओर२स्‌ यथा देवा असुरेधु अद्धामुग्रेषु चक्िरे | 
एयं भोजेषु यज्वस्वस्माकसुदित कृधि ॥ 
ऋ० १०-१५१-३ 


३४ ] 


जिस प्रकार धन विजय के दृज्छुक श्रद्धा बली पर रखते हैं । 
उसी तरह से वानी और पालक में हमारा उदय करो ॥ 


आल मत 


(*२) 
ओरेम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते | 
श्रद्धा हृदग्य याकूत्या श्रद्धया बिन्दते बसु ॥। 
ऋण० १०-१५१-४ 


तेजस्वी बलशालीं याज्ञिक करें श्रद्धोपासना । 
देती है परमैश्वय को, हृदय की सत्घारणा ।॥ 


(१४) 
ओरभ श्रद्धां प्रातहंवामहे श्रद्धां सध्यन्दिनं परि। 
श्रद्धां सूयंस्थ निम्न वि श्रद्धे ! श्रद्धापयेह नः ॥ 
ऋ० १०-१५१-५ 


प्रतिदिन के पावन प्रभात में, हम तेरा आह्वान करें। 
दिन के मध्यकाल में भी हम तेरा ही गुणगान करें ॥ 
सूर्यास्त होने पर निशि में भी तेरा सम्मान करें । 
है श्रद्धे ! जीवन श्रद्धामय बने यही वर लाभ करें॥ 


[३५ 


(५५) 
ओरस्‌ यो मृतठच भव्यञ्च सब यश्चाधितिष्ठति । 
स्वयंस्थ च केवल तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥। 
अथवं ० १०-८-१ 


जो भूत भविष्यत्‌ वर्तमान सबका है एक अधिष्ठाता । 
जो है फैवल आनन्दरुप उस ज्येष्ठ ब्रह्म को नमस्कार ॥ 


अमर: (७ । -परकापजलालताकक, 


(१६) 
ओ३स्‌ यतः सूर्य उदेत्यस्तं यत्र च् गच्छति । 
तदेव मन्येएहूं ज्येष्ठं तदु नात्येति किचन ॥। 
अथद ० १०-८-१६ 


जिमसे सूर्योदय होता और अस्त भी जिसमें होता है । 
सर्वश्रेष्ठ है ब्रह्म वही उससे बढ़कर कोई भी नहीं ॥ 


(१७) 
ओरेश्‌ विद्यां चाथितशां जे यस्तदवेदों भयं सह । 
अविद्या स्रृत्यु॒ तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ 
यजु ० ४००१४ 


३६ ] 


विद्या और अविद्या का जो ज्ञान साथ ही पाता है। 
जीत अचिया से मृत्यु विद्या से अमरता पाता है॥ 


2०-०० है) >००_म्_ 


(५८) 
ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखस्‌ । 
तत्‌ त्व॑ं पुषन अपावृण, सत्य धर्माय ह॒ृष्टये ।। 
यज्ञु० ४०-१७ 


चमकदार सुवर्णपात्र से, सत्य का मुख है ढ़का हुआ । 
तू इसका आजरण दूर कर, शुद्ध सत्य के दर्शन हों ॥। 


(५<) 
ओइेथख ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः । 
यस्तनन वेद किमृच्रा करिष्यति 
य इत्तत्‌ विदुः त इमे समासते ।। 
ऋ० १-१६४-३६ 


करो ध्याम उस अक्षर ब्रह्म का, गाती जिसकी,वेद ऋचाएँ । 
सभी देव उस भहादेव अविनाशी प्रभु में आन समाएँ ॥ 


३७ 


उस महादेव को जाने बिन यह ऋचा का गायन है निष्फल । 
ज्ञानी जन हों लीन ब्रह्म में तब परमानन्द बाते हैं ॥ 


कल के है 


(६०) 
ओम गायन्ति त्वा गायत्रिणो अचंन्त्यकंमर्फिण: । 
बह्ाणस्था शतक़तो उद्ृवंशमिव येमिरे ॥ 
ऋ० १-१०-१ 
सामवेद के गायक तेरे मधुर गीत ही गाते हैं । 
वेद ऋचाएँ तेरी स्तुति मधुर कण्ठ से करती हैं ॥ 
ज्ञानी और कर्मयोगी सब तेरी महिमा गाते हैं । 
अपरम्पार है तेरी महिमा उसका पार न पाते हैं॥ 


(९१) 
ओरम्‌ सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे 
सप्तरक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । 
सप्तापः स्वपत्ती लोकपुस्सत्र 
जाचुतो अस्थप्नजो सश्सदो चदेवों । 
यजु० ३४-५५ 


श्ष ] 


देह गेह है सप्त ऋषि का, जिसमें स्थित हैं सात ऋषि । 
जो प्रमाढ से रहित ही रहकर, इसकी रक्षा करते हैं ।। 
सप्तषि तो सुषुप्तिकाल में तमोलीन हो जाते हैं । 
प्राणापात तो उस वेला में भी जाग्रत ही रहते हैं ॥ 


(६२) 
ऋचे याउं प्रंपदोे मनो यज़ुः प्रषथे साम प्राण प्रषद्ये । 
चक्षु: भ्रोत्रं प्रषद्ये वागोजः सहोजो मयि प्राणापानों ॥ 
यजु ० ३६९-१ 
ऋक यजु साम वाक्‌ मन प्राण औ ज्ञान कर्म उपासना । 
कर प्राप्त तुझ पूर्ण पुरुष का तेज सकल परमात्मा ॥ 


प्राणापान आदान विसगर्ग क्रिया से शुद्ध जीवन हो। 
दुद्ध बुद्ध चेतन्‍्य बनू मैं तुझ समान परिपूर्ण हो ॥ 


(६३) 
ओ ३म्‌ अकामो धोरो अमृतः स्वयंभ् 
रसेन तृष्तो भ कुतश्चनोनः । 
तमेव विह्ान्‌ न बिभाय सृत्यो- 
रात्मानं धीरमजर युवानम्‌ ।॥। 
अथवं ० १०-८-४४ 


| २८ 


आत्म तत्व अमृत अकाम है, धीर स्वयंभू भी वह है। 
सर्व दिशा से तृप्त है रस से किसी और से न्यून नहीं है॥। 
अजर युवक धीर तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर 


मृत्यु से भयभीत न होकर मृत्युअजय बन जाता है॥ 


(६४) 
ओ३म्‌ उदवयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देव॑ देवत्रा सुर्यमगन्‍्म ज्योतिरुत्तमण ॥ 
ऋण १-४०-१० ॥ 


अन्धकार से ऊपर उठकर, ज्योतिमार्ग की ओर बढ़ें | 
अंतरिक्ष से उठ सर्वोत्तम, सूर्य ज्योति का दर्श करे ॥ 


कमन्‍न्‍यमारा हूँ.) पमकमाक७ 


(६१) 
ओरेस त्वंच सोम नो वशों जीवातुं न मरामहे । 
प्रियस्तोन्नों वनस्पतिः । ऋ० १-६१-६ ॥ 


तुम जीवित रखना चाहो तो, कोई भी मार नहीं सकता। 
प्रिय भक्त सदा निर्भय होकर, तेरे प्रिय गीत ही गाते हैं।। 


४० ] 


(६६) 


ओरम्‌ स्वस्ति पन्यामनुचरेम सुर्याचरद्रमसाविव । 


पुनदंदताष्ध्वाा जानता संगमेमहि ॥ 
ऋण० ५-५१-१५ !' 


चन्द्र सूय॑ की भाँति प्रभो कल्याण मांग के पथिक बनें । 
ज्ञानी दानी और अहिसक जन के सहयोगी ही रहें ॥ 


षा००४2फगछ (ुए.,. #ारान्‍बाद्क० 


(६७) 
ओरम्‌ यस्तु सर्वाणि भुतान्यात्मन्नेवाध्नुपश्यति । 
सबंभृतेषु चात्सानं ततो न विजुगुप्सले ॥ 
यज्गु० ४०-६९ ।। 


सब भूतों का आत्मा में और आत्मा का सब भूतों में । 
जब अनुदश्शन होता है, तब हूैत भाव मिट जाता है॥ 


(६८) 
और३म यस्मिन्त्सर्वयाणि भुतान्यात्मंवाभृत्‌ बिजानतः । 
तत्र को भोहः कः शोक एकत्वसनुपश्यतः ॥ 
यज्भु० ४००७ ॥। 


[४१ 


विज्ञानी की दृष्टि में सब, आत्मरुप हो जाते हैं । 
मोह शोक से ऊपर उठ वह समदर्शी . हो जाता है ॥ 


(६4) 
ओरेस्‌ यत्र देवा ब्रह्मविदों ब्रह्मज्येष्ठ मुपासते। 
यो बे तान्विद्यात्मत्यक्ष॑ स ब्रह्मा बेदिता स्थात्‌ ॥ 
अथवबं ० १०-७-२४ 


खरह्म ज्ञानी जिस रूप में उस की करें उपासना । 
जानता प्रत्समक्ष जो ज्ञानी उसी को मानना ॥ 


>> ६ -+-+- 


(७० ) 
ओरभम्‌ ब्रह्मचारीष्णंश्वचरति रोदसी उसे 
तस्समिनु देवा संमनसो भवन्ति । 
स दाधार प्रथिवों दिवं च स ॥ 
आचाय॑ तपसा पिपति ॥ 
अथथ ० ११-५-१ 


बहाचारी जब ब्रह्म खोजने, ययौ पृथ्वी में विचरता है। 
ईश्वर की सब दिव्य शरक्तियाँ, तदनुकूल हो जातो हैं ॥ 


श्र] 


बाहर के द्यौ पृथिवी का वह, पिंड में दर्शन करता है । 
आचार का निज तप से वहतब परितर्पण करता है॥ 


फिकरटपपकस [2 'पहानकमन्‍्मक, 


(७१) 
ओके ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति । 
आचार्योीं. ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ 
अथवं ०- ११-५-१७ 


ब्रह्मचर्य॑ तप से ही राजा राष्ट्र की रक्षा करता है। 
गुंरकुल का आचार्य॑ इसी से ब्रह्मचारी अपनाता है ॥ 


> 0-० 


(७२) 


ओर ब्रह्मचयेण तपसा देवा मृत्युमपाध्नत । 


इन्त्रोह अ्रह्मचयेंग वेवेभ्यः स्वराभरत्‌ ॥ 
अथवबं ०-११-५-१६ 


ब्रह्मचर्य के शुभ प्रताप से उग्र तपस्या फे बलसे । 
विद्वानों ने मोर भगाया मृत्यु को अपने सिर से । 
जीवात्मा अपने तन मन को, इसी से सुख से भरता है ॥ 


शवषदनकरक [। #बनपव्ककक 


[४३ 
(७३) 
ओरेस्‌ यस्‍्माहंते न सिध्यति यक्ञोविषश्चितश्चन 
स धोनां योगमिन्वति ॥ 
ऋ ० १०१८-०७ 


बड़े बड़े विद्वानों का भी, यज्ञ सिद्ध नहीं होता, 
जिसकी कृपा बिना, वह सविता मुझे सुबुद्धि प्रदान करे। 


6 ७ व 


(७४) 
ओदइस्‌ चित्र इद्राजा राजका इदन्यके यके सरस्वती मनु । 
पर्जन्य इब ततनद्ध वृष्टया - सहत्नमयुता ददत्‌ ॥ 
ऋण ८-२१-१८ 


वह शक्तिमान परमेश्वर ही हैं सब ऐश्वर्यों का दाता । 
मेघ सहश इन' राजाओं, का भी वह पालन करता ॥ 


'ृमलाफरउकरकामाहपक, (७ । ्यम्मासककाजल: 


(७५) 


ओरेस्‌ प्रियं मा कृणु वेवेषु प्रियं राजसु मा छृणु । 
प्रिये सर्बस्प पथयत उत शचजाद्दे उतायें ॥ 


अथवं ० १६-६२-१ 


'४४ ] 


द्विजों और क्षत्रियों का है प्रभो! तुम प्यारा करो। 
जो भी देखे, शृद्र हो या, आयय॑ का प्यारा करो ॥ 


(७६) 
ओर३स्‌ पशुन्न चित्रा सुभगा प्रथाना 
सिन्धुनक्षोद उबिया व्यश्वेत्‌ ॥। 
अभिनती देब्यानि ब्रतानि सुयंस्य 
चेति रश्मिभिद शाना ॥। 
ऋ० १-६२-१२ 
पाकर पशुधन जिस प्रकार से वैश्य समृद्धि पाता है। 
वेग नदी का जल' पांकर के जिस प्रकार बढ़ षाता है । 


उसी तरह से इस सृष्टि का हर प्राणी इस लोक में 
देवी ऊषा के संग से ऐश्वयंवान्‌ हो जाता है । 


(७७) 
ओ३म्‌ उषो बाजेन वाजिनि प्रचेता 
स्तोम॑ जुषस्व गृुणतों भघोनि । 
पुराणी देवि युवतिः पुरंधि- 
रनुश्नत॑ँ चरसि विश्वयारे ।। 
ऋ० ३-६९१-१ 


[४५ 


जिस प्रकार से ज्ञानवती वरणीय देवी ऊषा आकर । 
सत्कर्मों में प्रेरित करती है जो अपने दिव्य गुणों से ॥ 
उसी भाँति हे सुन्दर युवती ज्ञानवती पतिब्रता होकर । 
करो सदा अनुकूल कार्य पति की होवे उन्नति जिसमें ॥ 


००... हू) ७ूमवा०ण 


(७८) 
ओ३भ्‌ अन्ये जायां परिम्ृशन्त्यस्य 
क्‍ यस्यागुधद्द दने. वाज्यक्षः । 
पिता माता शझ्ातर एनमाह 
नंजानीमो नयता बद्धमेतस्‌ ।। 
ऋ० १०-०३४-४ 


नाश करे जिसका जुआ, उसको कौन बचाय । 
पत्नी को परामर्श दें, अन्य दूसरे आय ॥ 
मात पिता भाई सगे लेते आँख चुराय । 
कहते हम नहीं जानते बाँध इसे ले जाय ॥ 


8४६ |] 


ै (७८) 
ओर अक्षेर्मादीव्यः कृषिभित्‌ कृषस्व 
वित्त रमस्व बहु सन्यमानः 
तत्र गावः कितव तत्र जाया 
तन्‍्मे विचष्टे संवितायमय: ।। 
ऋ० १०-३४-१३ 


जुआ कभी खेलो नहों, करो क्रषि दत्त चित्त । 
उसमें हो सन्‍्तुष्ट जो, मिला श्रम से वित्त ॥ 
मिला श्रम से वित वही सच्चा धन मानो। 
गाहस्थ्यसुख और इसी में पशुधन जानो ॥ 
कहा प्रभु ने मुझे, सुखी होगे तभी । 
सत्याचरण करो, न खेलो जुआ कभी ॥ 


(८०) 
ओ३स्‌ बसन्‍्त इस्लु रन्त्यों ग्रीष्म इस्तु रन्‍्सयः । 
वर्षाण्यनु शरदों हेमनतः शिशिर इन्नु रन्त्यः ।। 
साभवेद पुर्वाचिक ६-३-१३-२ 


दाता नेजो भी दिया सभी समय अनुकूल । 
जहाँ वसन्‍्त प्यारा लगे, वहीं ग्रीष्म की धूल ॥ 


[ ४७ 


वहीं ग्रीष्म की धूल भी मन को हरषाती है। 
प्राणदाध्निनी वर्षा अमृत बरसाती है । 
शीत और हेमत्त सदा सुख लेकर आत्ता । 
शिशिर होय' सुखदायी कृपा जो करते दाता॥ 


धडडदलम्दटकला [९। कैप ारमरााकात 


(८१) 
ओरेस्‌ अप्रतीतो जयतिसंधनानि 
प्रतिन्‍जयान्युत या सजन्या । 
अवस्यबे यो वरिवः कृणोति 
ब्रह्मण राजा तमवन्ति देवाः ॥। 
ऋण ४-४५०-४; 


वैयक्तिक सामूहिक सम्पदा केवल वे जन पाते । 
जो न कभी कतंव्य मार्ग से पीछे कदम हटाते ॥ 
जो राजा पूजा करता है, सदा सत्य ब्राह्मण की। 
और अडिग रहे न्याय मार्ग पर देव भी उसे बचाते ॥ 


४८ ] 
(दर ) 
ओदेम जिद्दया अग्रे मधु मे जिद्दमले मध्नलकम । 
ममेदह कृतावसो सम चित्तमुपायसि ।। 
अथवं ०-१-३४-२ 


हो मिठास जिद्दाग्र भाग में, कण्ठ-स्वर भी सुरीला हो । 
ज्ञान-कम॑ में आकर्षण हो, जीवन हो माधुय॑ भरा ॥ 


_अमन्ांपमबाराकमर८-यभ. [६ | सादर, 


(८३) 


ओरेम्‌ शतहस्त समाहर सहस्न हस्त संकिर । 
कृतस्य कार्यस्य चेह स्फाति समावह ।। 
अथवं ०-३-२४-५ 


तृ संग्रह कर सौ हाथों से कर दान हजारों हाथों से । 
ऐसे अपने पिछली अगली तू नेक कमाई बढ़ाएं जा ॥ 


८४) 
ओरभम्‌ मोघमन्ल विस्ते अप्रचेता: 
सत्य ब्रवीमि बध इत्स तस्य । 
नायंमणं पुष्यति नो सखाय॑ 
केवलाधघो भवति केवलादी ॥। 
ऋ०-१०-११७-६ 


[४४५ 


चुड्धिहीन जत-जीवन भर जो अन्न का संग्रह करता है। 
सच जानो बह संग्रह उसके जीवन का वध करता है। 
जो देवों ओं' प्राणिमात्र का नहीं करता पोषण अन्न से । 
अन्न नहीं खाता बह, वह तो केवल पाप ही खाता है ॥ 


(5५) 
ओरेभ भद्गरमिच्छन्त ऋषयः 
स्थविदस्तपो दीक्षा मुपनिषेद्रगे । 
ततो राष्ट्र बलमोजश्च जात॑ 
तदस्में देवा उपसं नमन्‍्तु ।। 
अथबं ०-१६-४१-१ 
आत्मानुभवी ऋषियों ने जब कल्याण की इच्छा की । 
तब पहले घोर तपस्या की और दीक्षा भी ग्रहण किया ॥ 
इनसे ही र'थ्टू का जन्म हुआ, वह ओजस्वी बलवान बना । 
ए राष्ट्रनिवासी विद्वानों ! श्रद्धा से राष्ट्र को नमन करो ॥। 


॑ककमन+> परम भ, ९ । _अ-+यमना- ओषकिक 


(5३) 
ओ ३स्‌ परोत्य भृतामि परीत्य लोकान्‌ 
परीत्य सर्वाः प्रदिशोदिशश्च । 
उपस्थाय प्रथम जामृतस्यातत्‌ 
मनो्भानसभि सं विवेश ॥| 


यजु>० २३२०११॥। 


५० ] 
है मानव कर ध्रम॑ आयरण करो प्राप्त वेदों का श्ञान। 
सम्यक हृष्टि दशों दिशाओं में होवें सब जीव समान ॥। 
उसका सत्य स्वरूप सभी लोकों में वही देख पाता। 
जिसका अन्त:करण शुद्ध हो सुख पाता वह ब्रह्म जाता ॥ 


(८७) 
भो३स्‌ मृत्योः पद योपयन्तों यदंत 
द्राघीय आयु: प्रतरं॑ दघानाः । 
आप्यायमानाः प्रजया धनेत शुद्धाः 
पृता भवत यतज्षियासः ।॥ 
ऋण० १०-१८६०२ ॥ 
मृत्यु की कर दूर अमर बन जांओ। 
दीर्धायु सम्तान और घन पाओ ॥ 


किन्तु यह सब तभी मिलेगा मानव । 
होवे तन मत शुद्ध व याजिक जीवन ।' 


कि -« 


ऋ० ४०१०-२० || 


(४१ 


यज्ञाग्नि में सभी देवगण आकर करें निवास । 
किन्तु स्वयं यह बनफर अतिथि आया अपने पास । 
अनिथि बनकर ह॒वि ग्रहण कर देवों तक ले जाता । 
प्रतिफल में देवों का आशीर्वाद हमें दे जाता ॥ 
सभी अभीष्ट ऐश्वर्यो' से युक्त सदा यह होवे। 
हे प्रभो ! सब सुख प्रदायक और माँगलिक होवे ॥ 


(८६) 
ओ ३स्‌ इच्छान्ति वेवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृह्ययान्ति 
यन्ति प्रमादमतन्द्रा: ॥। ऋ ० ८-२-१८ ॥ 


यज्ञ कर्म करने वालों को देव सवंदा चाहते हैं। 
आलसी और प्रमादी को वे सीधी राह पर लाते हैं॥ 


(<०) 
ओरेसखू न ते विदायथ य इसा जजा- 
. साध्य्यधुष्माकसम्तर बसूब । 
नीहारेण प्रावृता जल्प्या 
सापसुतृुप 3उक्‍्यशासश्चरन्ति ॥। 
ऋ० १०-८४२०७ ॥॥ 
जो शाघ्त्र-पाठ नहीं करते, ओ' व्यय की बातें करते हैं। 
ये शब्द जाल में फैसे हुए, अपने को पण्डित कहते हैं॥ 


श्२ ] 


अपने पेट को भरना ही, जीवन का लक्ष्य समझते है । 
वे जानें कैसे उच्च प्रभु को, जो सब भुवनों को रचते हैं ॥ 


(<१) 

ओरेम कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः 
सहस्राक्षो अजरो भुरिरेताः । 

तमारोहन्ति कवयो विपश्चितस्तस्य 

का भुवतानि विश्वा ॥ 

अयथब ० १६-५ २-१ ।। 

काल-अश्व॑ भुवनों लोकों की बागडोर को लिए हुए ॥ 
निज बल से संचालित करता है सूष्टि का स्यंदन । 
चक्र हैं उसके सभी वस्तुएँ जो भी इस सृष्टि में हैं। 
लक्ष्य प्राप्त करते कैवल क्तंव्य - निष्ठ ज्ञानी जन ॥ 


अल के कल 


(5२) 
ओरेस्‌ अभय नः करत्यस्तरिक्ष- 
मभय॑ शावा प्रथियवों उसे इसे॥। 
अभय पश्चादभय॑ पुरस्ता- 
दृत्तरादधरादभय॑ नो अस्तु ॥ 
अयथवंयेद १६-१५-५ ॥ 


*३ 


अन्तरिक्ष यौ पृथ्वी सबको सदा अभय का दान करें। 
पीछे, आगे, ऊपर, नीचे के भ्रय से हम दूर रहें॥ 


आकार (९ 'पालूऋडक कक, 


(२) 
ओ रेस अभय मित्रादभयममित्रा 
दर्भयंज्ञातादभयं पुरो यः । 
अभय नकक्‍तसभये दिवा नः 
सर्वा आशा भम मित्र भवन्तु ।। 
अथवंबेद १६-१५-६ ॥। 


मित्र अमित्र अपरिचित परिचित सदा अभय का दान करें। 
रात-दिवसः भयभीत करें न सव॑ दिशाएँ मित्र बने ॥ 


(5४) 


ओरेस्‌ यतो यतः समीहसे ततो नो अभय कुरु । 
शं न कुरु प्रजाभ्योध्भयं नः पशुकभ्यः ॥ 
यज्ु ० ३६-२२ ॥ 


जिस जिस व्यक्ति वस्तु से चाहो हमें अभय का दान करो । 
प्राणिमात्र पशुओं से भी तुम हमें अभय का दान करो ॥।। 


५४ | 
(६५) 

ओर ये रुपाणि प्रतिमु>अचमाना- 

$असुराः सन्‍्तः स्वधया चरन्ति । 
परापुरो निपुरों ये भरन्ति 

अग्निष्टॉल्लोकात्पणुदात्यस्मात्‌ ॥। 
यजु ० २०३० 
विचर रहे हैं इस भू पर जो असुर छुपा कर अपना रूप । 
निज स्वार्थ के वश होकर जो अधर्माचरण करते हैं। 
इस लोक से हे जगदीश्वर, उन सब ही को दूर करो ॥ 


(5९) 


ओदम भद्दं कर्णेंभिः श्वणुयामदेवा 
भद्वं पश्येमाक्षमियंजत्रा: । 
स्थिररज्) स्तुष्टवांसस्तनृभि- 
व्येशेम देवहित॑ यदायुः ।। 
पह० १-८६-८ ।॥। 


कानों से हम भद्र सुनें औ' भद्र ही आँखों से देखें। 
प्रभु से निश्चित की आयु को स्वस्थ शरीर से हम भोगें ॥ 


सकाकबकल ्े वपरपान्‍-्द2 


| ५४ 

(६७) 
ओदरभम कुव॑न्नेयेह कर्माण जिजीविषेच्छतं समा: । 
एवं त्वयि नान्ययेतोईस्ति न कर्म लिप्यते नरे।। 
यज्जु० ४०-२ ॥। 


कर्म ही अधिकार है” यह हृदय में घरते हुए । 
सौ वर्ष जीवित रहो कतंव्य निज करते हुए ॥ 
इस लोक में न दूसरा मार्ग कोई इससे अलग। 
कतंव्य पालक ही जगत में पाप से रहता विलग | 


-अ्ारककरमक्‍्काक ९ “्गादाहाका के, 


(८) 
ओम कृतं मे दक्षिण हस्ते जयो मे सब्य आहितः । 
गोजिदृभूयासमश्वजिद्धनडजयो. हिरिण्यजित्‌ू ॥ 


अथवंबेद ७-५०-८ । 


दाएँ हाथ में कर्म मेरे तो विजय रहेगी बाएँ हाथ । 
फिर पृथ्वी धन स्वर्ण अश्व सब जीत सकू गा एक साथ ॥ 


+++०_>-> हुँ) «०>०-> तन 


(<<) 
ओर३भम्‌ अन्ति सन्त न जहात्यन्ति सन्‍्तं न पश्यति । 
देवस्यथ पश्य काव्य न ममार न जोीय॑ंति ॥ 
अथवंयेद १००८-३२ ॥। 


५४ ] 


अद्ग सद्ज का त्याग नहीं और अति समीप का दशे नहीं । 
यह वेद है काव्य देव का अजर अमर भौर अद्भुत है।॥ 


(१००) 
ओरेम समानी व: आकूृतिः समाना हुदयानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
“ ऋ० १०-१६१-४ ॥ 
हों सभी #क दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा । 
मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख-सम्पदा ॥ 


रा [७। क्यरपाइमम्म्पमक, 


ओ5्म्‌ पुर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्युण॑मुदच्यते 
पूर्णप्य.. पूर्णणादाय पुर्णसेवावशिष्यले ॥ 
ओरेम शान्ति: | शान्तिः ॥ शान्तिः ॥। 


पूर्ण वहन परमात्मा और जगत यह पूर्ण । 
पृर्ण से होता उदित, है जो वह भी पूर्ण ॥ 
पूर्ण से यदि ले लिया, उसका भी सम्पूर्ण । 
शेष रहेगा पास में, फिर भी उसके पूर्ण ॥ 


ओर्मू शांतिः! शांतिः!! शांतिः !!! 


इबसदकाफन (९ | वन्‍न्‍कममम्क 


